देवीदत्त - दुर्लभ गांधीवादियों में से एक 


महात्मा गांधी एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपनी विचारधारा और सिद्धांतों को अगली दो पीढ़ियों 
तक ईमानदारी से आगे बढ़ाने वाले अनुयायियों का एक समूह तैयार किया। ये गांधीवादी भारत के लगभग 
सभी कोनों से थे। उनका जीवन सरल था, वे खादी के कपड़े और सस्ती सफेद टोपी (जिसकी कीमत सिर्फ दो 
पैसे थी) पहनते थे। 947 से पहले, गांधीजी के आह्वान पर ये लोग ब्रिटिश शासन के खिल्राफ शांतिपूर्ण 
विरोध प्रदर्शन और अन्य अहिंसात्मक तरीकों में भाग लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आजादी के बाद भी, 
उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद गांधीजी के कार्यक्रमों को जारी रखा। देवीदत्त पंत, जो उत्तराखंड के कुमाऊं 
क्षेत्र से थे, इन्हीं गांधीवादियों में से एक थे। 


प्रारंभिक जीवन 


देवीदत्त पंत का जन्म 44 अप्रैल 907 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के खंतोली गांव में हुआ था। यह गांव 
हिमालय की मध्य श्रेणी में समुद्र तत से 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उस समय गांव के ब्राहमण 
परिवार छोटी-छोटी खेती और आसपास के गांवों में पुजारी सेवाओं से अपनी आजीविका चलाते थे। देवीदत्त ने 
अपनी प्रारंभिक शिक्षा खंतोली में पूरी की। उस समय सबसे नजदीकी स्कूल (सातवीं कक्षा तक) कंदा में था, 
जो खंतोली से चार मील की खड़ी पहाड़ी पर स्थित था। देवीदत्त ने अपने पिता से पुजारी के कार्यों की 
बारीकियां सीखीं। शिक्षा के दौरान, राजपूत परिवारों, जो उनके धार्मिक ग्राहक थे, ने भी उनकी मदद की। 


राजस्थान की ओर कदम 


उस समय गर्मियों में, संयुक्त प्रांत (यूनाइटेड प्रोविंस) की राजधानी लखनऊ से नैनीताल स्थानांतरित होती थी। 
इससे कुमाऊं के लोगों को कुली, सहायक, और रसोईए जैसी नौकरियों में अवसर मिलते थे। देवीदत्त ने भी 
नैनीताल में छोटे-मोटे काम किए। इसी दौरान वे अपने गांव के दूर के रिश्तेदार कीर्ति बल्‍्लभ पंत के संपर्क में 
आए, जो राजस्थान में खादी के क्षेत्र में काम कर रहे थे। यह महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा 
था, जिसका उद्देश्य भारत के गरीबों के जीवन को सुधारना था। कीर्ति बल्‍लभ पंत की मदद से, देवीदत्त 927 
के आसपास राजस्थान चले गए। इस सहयोग के लिए देवीदत्त हमेशा कीर्ति बल्‍ल्लभ के आभारी रहे। 


अखिल भारतीय चरखा संघ और स्वतंत्रता संग्राम 


4927 से 935 तक, देवीदत्त जयपुर राज्य के आसपास के विभिन्‍न गांवों में अखिल भारतीय चरखा संघ के 
कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। इस संघ का मुख्यालय जयपुर के पास गोविंदगढ़-मालिकपुर गांव में था। सभी 
खादी कार्यकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें और गांधीजी के 
आह्वान पर जेल जाने के लिए तैयार रहें। 


43 फरवरी 932 को दांडी मार्च के बाद असहयोग आंदोलन के तहत देवीदत्त को गिरफ्तार किया गया और 
छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने यह सजा अजमेर जेल में काटी। जेल में सभी 
कैदियों से गेहूं पीसना, तेल निकालना और जूट की रस्सियां बनाना जैसे कठिन शारीरिक श्रम कराए जाते थे। 
उनके साथ हरिभाऊ उपाध्याय और हीरालाल शास्त्री जैसे अन्य व्यक्ति भी जेल में थे, जो बाद में राजस्थान 
की राजनीति में ऊंचे पदों पर पहुंचे। गांधी-इरविन समझौते के तहत कैदियों को रिहा कर दिया गया। देवीदत्त 
को अपनी सजा के केवल चार महीने पूरे करने के बाद रिहाई मिल गई। 


बीकानेर (935-42): खादी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर 


935 में अखिल भारतीय चरखा संघ के मुख्यात्रय ने देवीदत्त को बीकानेर में खादी गतिविधियों की स्वतंत्र 
जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने मुख्य शहर की केईएम रोड (किंग एडवर्ड मेमोरियत्र रोड) पर स्थित खादी वस्त्रागार, 
एक बिक्री केंद्र, का प्रभार संभाला। उनका निवास स्थान रतन बाई क्वार्टर्स में था, जो इसी सड़क पर स्थित 
कई आवासीय परिसरों में से एक था। 936 में इस सड़क का नामकरण प्रिंस ऑफ वेल्स के किंग एडवर्ड 
बनने के बाद किया गया। 


बीकानेर में कोट गेट से जूनागढ़ तक एक जुलूस के दौरान, महाराजा गंगा सिंह ने खादी वस्त्रागार की ओर 
हाथ हिलाकर सभी प्रजाजनों, विशेष रूप से गांधी समर्थकों के प्रति अपने खुले दृष्टिकोण का संकेत दिया। इस 
अवधि में, देवीदत्त ने ऊनी खादी के क्षेत्र में गहरी जानकारी अर्जित की और बीकानेर के दल्लनित समुदायों में एक 
प्रख्यात व्यक्तित्व बन गए। खासतौर पर खर्नाड़ा इलाके के मेघवाल उनके कार्यबत्र का हिस्सा थे। वे अपने 
सहायक बक्‍्सा राम के साथ साइकिल पर पास के गांवों उदासर, नाल, उदरामसर आदि जाते। वे महिलाओं 
(कातिनों) से कच्चा ऊन देकर धागा तैयार करवाते और महीने भर बाद उसे भुगतान के साथ इकट्ठा करते। 
तैयार धागा बुनकरों (बुनकारों) को दिया जाता, जो इसे ऊनी खादी के रूप में तैयार करते। उनका निर्माण केंद्र 
'अलक सागर कुएं' के सामने जज नानवटी के किराए के बंगले में स्थित था। 


बीकानेर में सामाजिक और राजनीतिक संबंध 


खादी कार्य के अलावा, देवीदत्त ने बीकानेर की प्रगतिशील जनता के बीच अच्छी पकड़ बना ली थी। वे मुक्ता 
प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, सेठ राम गोपाल मोता, कुम्भाराम आर्य जैसे प्रमुख व्यक्तियों के संपर्क में थे। 
उनके इस कार्यकाल का उल्लेख 'बीकानेर-500 इयर्स' नामक पुस्तक के एक अध्याय में किया गया है, जिसे 
यादवेंद्र शर्मा 'चंद्र' ने लिखा है। 


भारत छोड़ो आंदोलन और निर्वासन 


942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान पर बीकानेर के शासकों ने कड़े कदम उठाए। 
देवीदत को अचानक बीकानेर से निर्वासन का आदेश मिला। सेठ राम गोपाल मोता ने राज्य के प्रधानमंत्री 


प्रताप सिंह से बात कर इस आदेश को रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। देवीदत्त को 
बीकानेर से जयपुर जाना पड़ा। 


जयपुर में भी उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उन्हें अलवर राज्य की सीमा पर शाहपुरा गांव 
में छोड़ दिया। वहां से वे जोधपुर गए, जहां स्थानीय खादी नेता जय नारायण ने उन्हें अपनी संस्था 'मरुधर 
विकास संघ' में काम करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद, मुख्यालय के निर्देश पर देवीदतत अलवर चले गए और 
वहां होप सर्कस स्थित खादी बिक्री केंद्र का प्रभार संभाला। 942 से 947 तक उन्होंने बसुआ, शेखावटी, 
मुकुंदगढ़ और मनोहरपुर जैसे गांवों में खादी उत्पादन कार्य किया। स्वतंत्रता दिवस, 5 अगस्त 947, उन्होंने 
मनोहरपुर के खादी केंद्र में अन्य खादी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। 


जयपुर और बीकानेर (949-82) 


4949 मैं, देवीदत्त जयपुर पहुंचे और लाल हाथियों का मंदिर के पास निवास किया। उस समय राजस्थान में 
कांग्रेस की सरकार थी। बीकानेर के पुराने परिचित और स्वतंत्रता सेनानी रघुवर दयाल गोयल उस समय 
राजस्थान की पहली सरकार में खादय मंत्री थे। 943 में, गोयलजी ने बीकानेर में खादी मंदिर की स्थापना की 
थी। उन्होंने देवीदत्त को बीकानेर में खादी मंदिर का प्रभार संभालने के लिए आमंत्रित किया। 


949 में, देवीदतत ने फिर से बीकानेर में खादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। खादी मंदिर ने ऊनी खादी के क्षेत्र 
में नई ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि, 956 में प्रबंधन से मतभेद के कारण उन्हें यह संस्था छोड़नी पड़ी। इसके 
बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग (॥(४॥0) ने उन्हें अंबाला में ऊनी खादी निदेशक (उत्तर क्षेत्र) के रूप में भेजा। 
958 में, बीकानेर की एक अन्य संस्था, खादी प्रतिष्ठान, जो कांग्रेस नेता राम रतन कोचर द्वारा 953 में 
स्थापित की गई थी और आर्थिक संकट में थी, ने देवीदत्त की सेवाएं मांगी। देवीदत्त के नेतृत्व में यह संस्था 
ऊनी खादी के क्षेत्र में अग्रणी बन गई। इसके उत्पादन केंद्र और बिक्री आउटलेट बीकानेर, श्रीगंगानगर, नापासर, 
देशनोक, नोखा, जसरासर, रायसिंहनगर और भादरा सहित 0 से अधिक गांवों में स्थापित किए गए। 


देवीदत्त की विरासत 


देवीदत्त ने खादी के क्षेत्र में अपनी ईमानदारी और समर्पण से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए बड़ी सेवाएं कीं। 
उन्होंने 4982 तक खादी आंदोलन में सक्रिय रहते हुए इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके प्रयास आज भी 
एक प्रेरणा स्रोत हैं। 


देवीदत्त पंत का योगदान और खन्‍तोली गांव का इतिहास 


देवीदत्त पंत का खादी कार्य में योगदान 
देवीदत्त पंत ने अपनी कार्यशैली से आदर्श प्रस्तुत किया और अपने पहले दस वर्षों में खादी के प्रचार-प्रसार के 
लिए ग्रामीण गरीबों, विशेषकर बुनकरों और हथकरघधा श्रमिकों में करीब .36 करोड़ रुपये वितरित किए। खादी 


प्रतिष्ठान, जो अब 66 वर्ष पुराना है, को देवीदत ने 959 से 982 तक पोषित किया और आज भी यह संस्था 
उनके उत्तराधिकारी श्री बलवंत सिंह रावत के नेतृत्व में अच्छे से चल रही है। खादी प्रतिष्ठान ने गांधीवादी 
भावना को पूरी तरह से संरक्षित रखा है। आज इसके पास 5 करोड़ रुपये से अधिक का नकद भंडार और कई 
अन्य संपत्तियाँ हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व है। 


खन्‍तोली - पंत समुदाय का गांव 

खन्‍तोली गांव कुमाऊ क्षेत्र के एक पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, जो समुद्रतल से 5000 फीट की ऊँचाई पर बसा 
हुआ है। इस गांव में मुख्य रूप से पंत परिवार के ल्रोग निवास करते हैं, जिनकी उत्पत्ति पहले पंत नामक 
व्यक्ति से हुई मानी जाती है। इसके अलावा, यहां राजपूत और श्रमिक समुदाय भी रहते हैं। खन्‍्तोली से 
धापोला-सेरा घाटी का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है, और निचले हिस्से में राजपूतों के स्वामित्व वाली समृद्ध 
खेती भूमि है। 


गांव में मुख्य देवता धौलिनाग (सफेद सांप) हैं, जिनके मंदिर से 50 गांवों का इलाका देखा जा सकता है। 
धौलिनाग मंदिर 50 साल पुराना माना जाता है और अब इसे एक सुंदर मंदिर परिसर में बदला गया है, 
जिसमें गांव के मेलों के लिए एक खुला मैदान और भविष्य में हेलिपैड बनाने की संभावना भी है। 


पंत समुदाय का इतिहास 

खन्‍तोली के पंत समुदाय का इतिहास महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। यह समुदाय 4वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से 
कुमाऊं आया था। पंत समुदाय ने कई पीढ़ियों से अपने पारंपरिक कर्तव्यों को निभाया है, जैसे कि पारिवारिक 
पंढित का कार्य। इस समुदाय ने कई ऐतिहासिक घटनाओं में भाग त्रिया है, और इसके सदस्य भारतीय 
इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 


खन्‍तोली का समाज और शिक्षा 

खन्‍तोली गांव में दो मुख्य समूहों के लोग रहते हैं: 'पर्गाव' और 'नघर'। पर्गाव में मुख्य रूप से पंत परिवार के 
लोग रहते हैं, जबकि नघर में अन्य कार्यकर्मी और राजपूत परिवार निवास करते हैं। गांव के विभिन्‍न हिस्सों 
में स्कूल, पंचायत घर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित हैं। 


गांव के बीचों-बीच एक बड़ा प्राकृतिक पत्थर स्थित है, जिसे 'कर्टेखली' कहा जाता है, जहां गांववाले सार्वजनिक 
बैठकें करते थे। यह वही स्थान है जहां प्रसिद्ध स्थानीय नेता पुरुषोत्तम पंत अपनी सभा आयोजित करते थे। 
इस स्थान पर 42 अप्रैल 2042 को एक बैठक हुई, जिसके परिणामस्वरूप 'खनन्‍्तोली विकास समिति' का गठन 
हुआ। 


खन्‍तोली विकास समिति 
खनन्‍तोली विकास समिति का कार्यात्रय लीला देवी-देविदत्त सदन में स्थित है, जिसे 205 में देवीदत्त पंत के 
जन्मस्थान पर पुनर्निर्मित किया गया था। देवीदत्त ने यहां अपने पहले 20 वर्ष बिताए थे। उनके परिवार ने 


933 के बाद से यहां आना बंद कर दिया, और घर धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। इस पुनर्निर्माण कार्य 
में देवीदत्त के परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए। 


निष्कर्ष 

देवीदत्त पंत ने अपने जीवन में खादी आंदोलन और समाज सेवा के लिए जो योगदान दिया, वह न केवल 
गांधीवादी आदर्शों की पुष्टि करता है, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना का प्रतीक है जो आज भी उनकी 
प्रेरणा से जीवित है। खन्‍तोली जैसे छोटे गांव ने भी उनके योगदान से अपने इतिहास और संस्कृति को 
संजोकर रखा है। 


खन्‍तोली का वर्तमान और देवीदत्त पंत का जीवन 


खन्‍तोली तक पहुँचने का सफर 

4800 तक कुमाऊं में यात्रा करना आसान नहीं था। गांववाले अपनी आजीविका के लिए स्थानीय व्यापार और 
पास के मैदानी क्षेत्रों से छोटे-मोटे व्यापार करते थे। तब हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन बहुत सरल था, जहां 
नमक जैसी चीज़ें महंगी थीं और शराब का नामो-निशान नहीं था। 800 के बाद, ब्रिटिश शासन के दौरान 
कुमाऊं में कुछ बदलाव आए। ब्रिटिशों ने 85 में गोरखों को हराकर यहां अपने रास्ते खोले। 


कुमाऊं में ब्रिटिश ल्रोक निर्माण विभाग (7५४०0) 873 में आया। 884 के आसपास, पहले पत्थर की सड़कों का 
निर्माण हुआ, जो बरेली से नैनीताल तक जाती थीं। 945 में मोटर चालित सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे 
नैनीताल और अल्मोड़ा तक पहुंच आसान हुई। इसके बाद 953 में बागेश्वर से विजयपुर तक बस सेवा शुरू 
हुई | खन्‍तोली तक पहुंचने के लिए पहले लंबा सफर तय करना पड़ता था, जिसमें कई रातें रुकने की जरूरत 
होती थी। 


हालांकि, अब स्थितियां बदल चुकी हैं। आजकल दिल्‍ली से कार या छोटी बस द्वारा खन्‍्तोली 42-4 घंटे में 
पहुंचा जा सकता है। 204 में विजयपुर बस स्टॉप से खन्‍तोली तक अच्छी मोटर योग्य सड़क बनी है, जिससे 
अब तीर्थयात्रियों के लिए दुलोहनाथ मंदिर तक पहुंचना आसान हो गया है। 


देवीदत्त पंत का बचपन और पारिवारिक जीवन 

देवीदत्त पंत का बचपन बहुत ही साधारण था, जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण खुशहाल था। 948 के 
विश्वव्यापी इन्फ्लूएंजा महामारी के दौरान, जब वे केवल ॥॥ वर्ष के थे, उन्होंने अपनी मां को खो दिया। यह 
एक कठिन समय था, जब लोग एक के बाद एक मर रहे थे और मृतकों को दफनाने के लिए कोई मदद नहीं 
मित्र रही थी। देवीदत्त अपनी मां को बहुत याद करते थे, खासकर अपनी संतान के जन्मदिन पर, और अपनी 
मां की यादों में उन्हें अपना माथा टीका लगवाने का एहसास होता था। 


देवीदत्त के पिता तरदत्त के बारे में जानकारी सीमित है, लेकिन यह कहा जाता है कि वे भगवद गीता को 
कंठस्थ जानते थे। उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी जल्दी कर दी थी और देवीदत्त की शादी 930 में लीला 
वाती से करवाई, जो 3 साल की थीं। वे उन्हें बहुत स्नेहपूर्ण व्यक्ति मानती थीं। 


शिक्षा और प्रारंभिक जीवन संघर्ष 

देवीदत्त ने कंदा में सामान्य शिक्षा प्राप्त की और विशेष रूप से चित्रकला में अच्छे अंक हासिल किए, जो उनके 
सुंदर हस्ताक्षर में दिखते थे। वे अपने बच्चों को ल्रकड़ी की स्लेट पर पढ़ाते थे, जो उनके बच्चों के अच्छे 
लिखावट में मददगार था। 


शुरुआत में, अपनी आजीविका के लिए देवीदत्त नैनीताल गए और वहां होटल में रसोइया का काम किया। 
हालांकि, शहर के जीवन ने उन्हें तंग किया, और वे धूम्रपान और जुआ जैसी बुरी आदतें अपनाने लगे। एक 
घटना ने उनके दिल को बहुत दुख पहुंचाया, जब एक साथी कर्मचारी को चोरी के आरोप में मालिक ने पीटा 
और वह युवक नैनी झील में कूदकर अपनी जान दे बैठा। इस घटना ने देवीदत्त के दिल में गहरी छाप छोड़ी, 
और उन्होंने महसूस किया कि नैनीताल में रहकर वे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 


राजस्थान में नए जीवन की शुरुआत 

देवीदत्त ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपने चचेरे भाई कीर्ति बल्‍लभ पंत से मदद मांगी, जो राजस्थान में 
खादी के क्षेत्र में काम कर रहे थे। 927 के अंत में, उन्होंने राजस्थान जाने का निर्णय लिया और वहां उनका 
जीवन फिर से एक नई दिशा में मोड़ा गया। 


खन्‍तोली से बड़े पैमाने पर परिवार का विस्तार 

देवीदत्त पंत का परिवार आज देश और दुनिया के विभिन्‍न हिस्सों में फैला हुआ है। उनके सात बच्चों में से 
कई भारत के विभिन्‍न शहरों में बस गए हैं, जबकि उनकी दूसरी पीढ़ी भी बड़े शहरों में स्थापित हो चुकी है। 
तीसरी पीढ़ी अब विदेशों में फैल रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और चंडीगढ़ में। उनकी परिवार की विरासत अब 
दुनिया भर में फैल चुकी है, और वे अपने पूर्वजों के आदर्शों और कार्यों को जीवित रखे हुए हैं। 


कुल मिलाकर 

देवीदत्त पंत का जीवन न केवल एक संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह प्रेरणा भी है कि कैसे एक साधारण 
व्यक्ति गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर 
सकता है। उनका जीवन एक आदर्श था, जो आज भी उनके परिवार और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के 
माध्यम से जीवित है। 


देवीदत्त पंत का खन्‍्तोली लौटना और पुनर्निर्माण कार्य 


बड़े भाई डॉ. सुरेश के मन में खन्‍तोली के 934 में खंडहर हो चुके घर को पुनर्जीवित करने का विचार आया। 
डॉ. सुरेश ने गांव के अश्विनी पंत परिवार की एक महिला को डाक्टरी परामर्श दिया था, और इस संपर्क से श्री 
सूरज अश्विनी पंत ने उन्हें इस पुनर्निर्माण कार्य के लिए मार्गदर्शन और सहायता देने का आश्वासन दिया। 


इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, अप्रैल 2042 में छोटे भाई कर्नल (डॉ.) भूपेंद्र के साथ डॉ. सुरेश खन्‍्तोली 
गए और कार्य की रूपरेखा सभी भाई-बहनों को भेजकर उनकी स्वीकृति ली। इस तरह पिताजी द्वारा छोड़े गए 
रुपयों को आपस में बांटने के बजाय, उन्हें खन्‍्तोली में अपने पूर्वजों के खंडहर को पुनर्जीवित करने के लिए 
इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। 


खन्‍तोली से लौटते वक्‍त, तेकुड़ा मोहल्ला के मोहन चंद्र पंत ने उन्हें रिसॉर्ट में मिल्नने के लिए बुलाया। यह 
दिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाई। मोहन चंद्र पंत, जो 
हात्र ही में सेवानिवृत्त हुए थे, गांव के लिए कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके अथक प्रयासों से, उसी दिन 
शाम को कर्तखाली चट॒टान पर एक छोटी सभा आयोजित की गई, और इसके परिणामस्वरूप “खनन्‍्तोली विकास 
समिति” का गठन हुआ, और कर्तखाली पर एक सुंदर विचरण स्थल का निर्माण भी हुआ। 


परिवार के सभी सदस्यों ने इस कार्य में पूरा सहयोग दिया। छोटे भाई भूपेंद्र, बहनोई महेशजी, दोनों बहनें 
गायत्री और हेम ने निर्माण कार्य के दौरान खन्‍तोली का दौरा किया। भांजे अपूर्व ने हल्द्वानी से निर्माण 
सामग्री भेजी। प्रारंभ में बहन गायत्री का साथ मित्रा और बाद में भतीजे और सास रीना ने दो बार खन्‍तोली 
आकर इस कार्य में योगदान दिया। 


खन्‍तोली के रत्न अश्विन पंत (सुमित्रानंदन पंत के सहयोगी) के बेटे सूरज इस कार्य में हमारी उम्मीदों पर खरे 
नहीं उतर पाए। लेकिन अगर हमारे शुभचिंतक मोहन चंद्र पंत का अथक सहयोग और परिश्रम न होता, तो यह 
कार्य संभव नहीं हो पाता। 


आज, पुनर्जीवित 'लीलावती-देवीदत्त सदन' 934 के खंडहर पर खड़ा है, और यह अब खन्‍तोली विकास समिति 
का कार्यालय है। इस कार्य के माध्यम से पूरा परिवार खन्‍तोली के जीवन से जुड़ गया है और यह खन्‍तोली के 
लिए एक नई शुरुआत है 


